रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


HALA 


सत्यमेवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 26 ] 
No. 26 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 8 , 2013 / माघ 19 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013/MAGHA 19, 1934 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
विदेश व्यापार महानिदेशालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013 

सं. 48 ( आरई - 2012 )/ 2009 - 2014 
विषयः प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड -1 ( ई पी सी जी स्कीम ) के पैरा 5.23 के प्रावधानों में संशोधन । 

फा . सं. 18 / 08/ ए एम - 13 / नीति - 5..- विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5. 23 में तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं : 


2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5. 23 का उप -पैरा ( च) जो निम्नानुसार पढ़ा जाता है: 

"( च) मुक्त रुप से हस्तातंरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) की गणना शुल्क से 
बचायी गई राशि की बजाए शुल्क की चुकायी गई राशि ( सैनवैट रहित ) पर आधारित 

होगी " 
को प्रतिस्थापित किया जाता है और संशोधित उप -पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


" ( च ) मुक्त रुप से हस्तातंरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) की गणना चुकाए 
गए मूल सीमाशुल्क पर आधारित होगी । 


3. 


प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5. 23 के उप- पैरा ( छ) को निम्नानुसार पढ़ा जाता 


"( छ)(i) आगम बिल किए गए आयात पर भुगतान किए गए शुल्क को दर्शाता है । 
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तत्पश्चात, यदि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर लिया गया हो, तो उस पर ड्यूटी क्रेडिट 
स्क्रिप प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क 
प्राधिकरण की यह घोषणा कि उसके इस आगम बिल (बिलों) पर सैनवैट क्रेडिट 
प्राप्त नहीं किया है तथा न ही वह भविष्य में प्राप्त करेगा के प्रमाणपत्र के न होने 
पर सीवीडी घटक पर कोई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान नहीं किया जाएगा । ऐसे सभी 
मामलों में जहाँ सीवीडी अंश की गणना ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप देने के लिए की जाती 
है, क्षेत्रीय प्राधिकारी इस संबंध में आगम बिल (बिलों) को पृष्ठांकित करेगा तथा यह 
भी उल्लेख करेगा कि सीवीडी अंश के लिए सैनवेट का लाभ नहीं लिया जाएगा 
तथा आगम बिल(बिलों) की संगत सूची सहित ब्यौरे देते हुए क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क 
प्राधिकरण को एक पत्र भेजेगा । 


( ii) तथापि, यदि ( क) यूनिट उत्पादशुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा ( ख) यूनिट 
ने उत्पादशुल्क से बाहर रहने का विकल्प चुना है अथवा (ग) अन्तिम उत्पाद 
उत्पादशुल्क के अधीन नहीं है तो केन्द्रीय उत्पादशुल्क कार्यालय से ऐसे प्रमाण- पत्र 
की आवश्यकता नहीं होगी। " 


को प्रतिस्थापित किया जाएगा और संशोधित उप- पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


लाभ नहीं लेगा मामलों में अशक से प्राप्त में केन्दीय उत 


" ( छ) जहाँ पर निर्यातक ने प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5. 23 ( ग ) के तहत 
यह घोषणा करते हुए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है, कि वह सैनवैट 
क्रेडिट का लाभ नहीं लेगा, निर्यात दायित्व को चुकाए गए मूल सीमाशुल्क के साथ 
निर्धारित किया जाएगा । ऐसे मामलों में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप सैनवैट क्रेडिट की गैर 
लाभ प्राप्ति के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर 
जारी किया जाएगा | सैनवैट की गैर लाभ प्राप्ति के संबंध में केन्दीय उत्पाद शुल्क 
से ऐसे प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होंगे जहाँ पर एकक केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग के 
साथ पंजीकृत नहीं है । " 


और 


4 . प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5. 23 के उप- पैरा ( ज ) के नीचे दो नए उप- पैरा ( झ ) 
( ञ ) जोड़े जाते हैं जो निम्नानुसार पढ़े जाएंगे: 


"( झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5. 11 के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं का 
निपटान ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के अधीन निर्यात दायित्व को हटाने के लिए अंतिम 
निर्यात की तिथि तक नहीं किया जाएगा । 


( ञ ) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5. 16 के प्रावधानों के अनुसार खराब पाई गई 
पूंजीगत वस्तुओं के पुनः निर्यात अथवा उनके प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने 
के मामले में , यदि निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर शुल्क वापसी के लिए दावा करता 
है, तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के तहत कोई शुल्क छूट प्रदान नहीं की 
जाएगी । " 


- - . 


। । 


II 


| 


| 
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5 . 14 HOU U U TIC: 

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.23 के मौजूदा प्रावधान को मामूली रुप से 
संशोधित किया गया है और उप - पैरा ( झ) और ( ञ) को स्पष्टता दर्शाने के लिए जोड़ा गया 


अनुप के. पूजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 8th February , 2013 

: No. 48 (RE -2012 )/ 2009 – 2014 
Subject : Amendment in Provisions of Para 5 . 23 of HBP v1 (EPCG Scheme). 

F . No. 18 /08 /AM - 13/Pol-5 . - In exercise of powers conferred under Paragraph 2 .4 of 
the Foreign Trade Policy , 2009 – 2014 , the Director General ofForeign Trade hereby makes 
the following amendments in para 5 .23 of the HBP with immediate effect : 


2. 


Sub -para (f) of Para 5.23 of HBP v1 which reads as under : 


" If ) The computation of freely transferable duty credit scrip (s) will be based on duty paid 
amount (not cenvated ), instead of duty saved amount." 


Shallbe replaced and the amended Sub - para shall read as under : 


" ) The computation of freely transferable Duty Credit Scrip (s) will be based on basic 
customs duty amount paid ." 


3 . Sub -para (g ) of Para 5 .23 of HBP V1which reads as under : 


" (g) (i) Bill of Entry indicates the duty paid on the importmade. Subsequently , Cenvat Credit, if 

availed , shall not be taken into account for grant of duty credit scrip . In the absence of a 
certificate from the jurisdictional Central Excise Authority stating that Cenvat Credit on 
this Bill of Entry ( ies) has not been availed and will not be availed in future no duty credit 
scrip would be granted on the CVD component. In all cases where CVD portion is 
considered for grant of duty credit scrip , RA shall endorse the Bill of Entrylies) to this 
effect, mentioning that CVD Portion shall not be Cenvatable and send a communication 
to the same jurisdictional Central Excise Authority informing the details along with 
relevant list of Bill of Entry ( ies). 


( ii) Such certificate from Central Excise shall, however, not be required in case ( a ) the 
unit is not registered with Central Excise, or (b ) the unit has opted out of Central Excise 
net or (c) the end product is not subject to Central Excise duty ." 


Shall be replaced and the amended Sub -para shall read as under : 


"(g ) Where the exporter has obtained EPCG authorisation under Para 5. 23 (c) of HBP vi, 
declaring that he shall not avail CENVAT Credit, the Export Obligation shall be fixed with 
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reference to the basic customs duty paid . In such cases Duty Credit Scrip will be issued based 
on the certificate from Central Excise regarding non - availment of CENVAT credit. Such 
certificate from central excise regarding non - availing of CENVAT credit will not be required 
where the unit is not registered with central excise ." 


4. Two new sub-paras (i) & (j) are added below sub para (h ) of para 5.23 of HBP which shall read as 
under : 


" (i) The CG imported under para 5. 11 of FTP shall not be disposed of till the date of last 

export for offsetting EO against such CG . 


c ) In case of re- export of CG found defective or unfit for use as per the provisions of para 

5 . 16 of HBPv1 if the exporter claims drawback on such re -export there would be no 
remission of duty under para 5 . 11 of FTP." 


5. Effect of Public Notice: The existing provisions of paragraph 5.23 (f) & (8) of HBP v1 have been slightly 
modified and sub-paras (i) & (j) have been added for the sake of clarity . 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 
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